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इस भाग में पिन्न 5 सख्या वो जाता है जिसमें कि यह प्रग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separute paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation 


as said 
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MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

ORDER 

New Delhi, the 10th September 1976 
S .O . 603(E )/ 18FB / IDRA / 76 . - Whereas by the Order of the Goveinment of India in 
the Ministry of Industrial Development Department of Industrial Development) 
No. S . O . 624 ( E ) / 18FB / IDRA / 72 dated the 25th September , 1972 (hereinafter referred 
to as said Order ), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of section 18FB of the Industries (Developinent and Regulation ) Act, 
1951 (65 of 1951), declared that the operation of all of any of the contracts , asurances 
of property agreements, settlements , awards , standing orders or other instruments in force 
immediately before the date of issue of the said Order in the Official Gazette to which 
the industrial undertaking known as M / s . Andhra Scientific Company Limited , Machili 
patnam , in the State of Andhra Pradesh is a party or which may be applicable to the 
said industrial undertaking shall remain suspended upto the 24th September , 1973 , and 
all rights, privileges , obligations and liabilities accruing or arising thereunder hefore the 
said date shall remain suspended upto the 24th September, 1973 ; 

And, whereas, by the Order of the Governinont of India in the Ministry of Industrial 
Development No. $ . 0 , 511 ( E ) / 18FB / IDRA / 73 Jated the 21st September , 1973, the duration 
of the said Order was extended upto the 24th September, 1974 ; 

And , whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial 
Devclopment No. S . O . 539 ( E ) / 18FB / IDRA / 74 dated the 12th Sertamber 1974 , the 
duration of the said Order was further extended upto the 24th September, 1975 : 

And, whereas , by the Order of the Governmont of India in the Ministry of Industry 
and Civil Supplies No. S . O , 532 ( E ) / 18FB / IDRA / 75 , dated the 22nd Septenibet 1975, the 
duration of the said Order was furth s extended upto the 24th September 1976 : 

And , whereas, the Central Government is satisfied that the spation politkevaid Order 
should be extended further upto the 24th September , 1977 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) read with sub 
section ( 2 ) , of section 18FB of the Industries ( Development and Regulation ) out, 1991 
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( 65 of 1951), the Central Government hereby cxtends the duration of the said Order " pto 
the 24th September , 1977 . 

[ No, F. 2 / 19 / 72-CUC ] 

D . K . SAXENA, Jt. Secy: 
उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 10 सितम्बर , 1976 
का० प्रा० 603 ( अ ) /18 / प्र . ई० डी० पार० ए०/ 76.-- - भारत सरकार प्रौद्योगिक 
विकास मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) के आदेश सं० का . आ . 624( असा० ) / 18 एफ० 
बी० आई० डी० पार० ए० / 72 तारीख 25 सितम्बर, 1972 द्वारा ( जिसे इसमें इस पश्चात् 
उक्त मादेश कहा गया है ) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 
( 1951 का 65 ) की धारा 18चख की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , घोषित किया था कि राजपत्र में उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से 
ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी या किसी संविदा , सम्पत्ति के हस्तान्तरण -पत्र , करार समझौते , पंचाट , 
स्थायी प्रादेश या अन्य लिखत का , जिनका /जिसका आन्ध्र प्रदेश राज्य में मेसर्स प्रान्ध्र 
साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड , मछलीपत्तनम के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है 
या जो उक्त प्रौबोगिक उपक्रम को लाग हों या हो , प्रवर्मन 24 सितम्बर, 1973 तक निलम्बित 
रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तदधीन प्रोदभत या उदभुत होने वाले सभी अधिकार , विशेषा 
धिकार, बाध्यताएं पोर दायित्व 24 सितम्बर , 1973 तक निलम्बित रहेंगे । 

और भारत सरकार के ग्रौद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 511 ( प्रसा० ) 
18चख / आई . डी . पार० ए० / 73, तारीख 21 सितम्बर , 1973 द्वारा उक्त प्रदेश की अवधि 
24 सितम्बर , 1974 तक और बढ़ा दी गई है थी ; 

और भारत सरकार प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 539 
( असा . )/ 18 वखाई डी० आर० ए0 / 74 , तारिख 12तिम्बर , 1974 द्वारा उक्त पादेश 
की अवधि : 4 सितम्बर , 1975 तक और बड़ा दी गई थो ; 

और भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 532 
( प्रमा ) 18चख / पाई० डी० भार० ए० / 75, तारीख 22 सितम्बर , 1975 द्वारा उक्न आदेश 
की अव 24 सितम्बर , 1976 तक और बढ़ा दी गई थी । 

और न्द्रीय सरकार का सामाधान हो गया है कि उक्त आदेश को अवधि 24 सितम्बर, 
1977 तक प्रोर बनाई जानी चाहिए । 

अतः, अब , उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 
5 ) की धारा 18 वन की उपधारा 2 के साथ पडित , उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
रते हुए केन्द्रीय सरकार, उक्त आदेश को अवधि 24 सितम्बर, 1977 तक बढ़ाती है । 

| [ He fe 2 1972 - CUC] 
डॉ० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव । 
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